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तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। 
राम मिलाय राज पद दीन्हा॥ 
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प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। 
जलधि लॉघि गये अचरज नाहीं॥ 
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जाय महा रजनीचर मारो। 
| चाहत सीय असोक सों आगिसु 
| दे प्रभु मुद्रिका सोक निवारों। को०-४॥ 


“| प्रान तजे सुत रावन मारो। 
ले गृह बैद्य सुषेन समेत 
तबै गिरि द्रोन सु बीर उपारो॥ 
| आनि सजीवन हाथ दई तब 
लछिमन के तुम प्रान उबारो। को०-५॥ | . 


<<&«< ७03४४ गोल लिंग >> 52357 -* _ _>ंब्ेशकिेंकिििणंडे >> >< लि 5: 


०००2० >>: >जन््शञ्स्पि्ि 


महाप्रशु 


लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर। 


मोर गरीब को 


संकटमोचन हनुमानाष्टक । 
|जो तुमसों नहिं जात है टारो॥ 
|बेगि हरो हनुमान महाप्र 


संकट 


* संकट 
॥ इति संकटमोचन हजुमानाष्टक सम्पूर्ण ॥ 


पट 
छि 
्ट 
(2 
॥ए 
53॥ 
म्ि 
ष्टि 
घि 
०: 
र्प्ढ 


| जो कछु संकट होय हमारो। को०-८॥ 
बज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर॥ 


कट 
् 
प्र 
छठ 
०4 
॥॥॥ + 
छि 
/ठि 
पष 
८ 
हि 


कौन सो 


पक दम अनु 


५ राम ४ राम # राम % राम % र 


$% राम ७ रास # रास ५ 


;ः 
रु 


राप ४ 


ता 


मा ७ज> ३.२२ 8३2344002ल्‍:7-२5:४६45 ६ #९+.२55७-3 (९३ न>६६९ ३०४०४ ८ ४६अ..<०२२६).४४७०८६६,-५ ००-०५ ९ - *#.०६८2६:००४ ५०५४४ 


#* 957: & ४७. *% 


५8 


* ५४६ २ ७: 


* ४७॥६ & ४५: २ 


श्रीहनुमत्‌-स्तवन 
सोरठा 


: प्रनवँ परनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। 
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रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 


£| गोष्यदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌। 
| रामायणमहामालारत्नं वन्देडनिलात्मजम्‌॥ 


*  ४॥. ७ ४७६ 2४ ४७ २ ४7१ 


श्रीहनुमानजीकी आरती 


आरती कीजै हनुमान लला की। 
दुष्टटलन रघुनाथ कला की॥टेक॥ 


जाके बल से गिरिवर काँपे। 


रोग-दोष जाके निकट न झाँप॥ १॥ | 


महा बलदाई। 
संतन के प्रभु सदा सहाई॥ २ ॥ 


रघुनाथ. पठाये। 
लंका जारि सीय सुधि लाये॥ ३ ॥ 


लंका सो कोट समुद्र सी खाई। 


जात पवनसुत बार न लाई॥ ४॥ 


जारि असुर॒ संहारे। 
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सियारामजीके काज सँवारे॥ ५ ॥. 


के राम % राम % राम # राम % राम % राम % राम ४ राम ४ राम ४ राम ४ राम ४ क्र के 
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के श्रीहनुमानजीकी आखी. २८) ) 
| लक्ष्मण मूछित पड़े सकारे। ः 
| आनि सजीवन प्रान उबारे॥ ६ ॥॥६ 


' पताल तोरि जम-कारे। 
अहिरावन की भुजा उखारे॥ ७ ॥ 


| बायें भुजा असुर दल मारे। 
संतजन तारे॥ ८ ॥ 


सुर नर मुनि आरती उतारे। 
जे जे जे हनुमान उचारे॥ ९ ॥ 


| कंचन थार कपूर लौ छाई। 
| आरति करत अंजना माई॥ १०॥ | 


| जो हनुमान (जी ) की आरति गावे। 
£ बसि बेकुंठ परमपद पावै॥११॥ 


क राम % राम # राम | राम % राप्त 


श्रीरामवन्दना 


 आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌। 
लोकशभिसामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥ | 
| रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नम: ॥ |$ 


| नीलाम्बुजश्यामलकोमलाडूं 
सीतासमारोपितवामभागम्‌ 

४|॥ पाणौ महासायकचारुचापं 
नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌॥ 


7 ए७ ४ राम # राम % राम | राम % राम 


के राप # राप 


| श्रीरामचद्ध कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं। 
| नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज पद कंजारुणं॥ 


| कंदर्प अगणित अमित छबि, नवनील-नीरद सुंदरं। 
* पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं॥ 
हर रु 


* भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं। 
 रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद_ दशरथ-नंदनं॥ 


| सिर मुकुट कुंडल तिलक चारू उदार अंग बिभूषणं। 
आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं॥ + 


हु । इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजनं। ॥३. 
मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं॥ ॥3 
मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। 

| करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 

एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियेँ हरषी अली। ॥& 

$ तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ | 

सो०--जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरएु न जाइ काहि। ' 


मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ 
॥ सियावर ऱमचद्धकी जय॥ 


क राम के रास के राय + राम ४ 


। '> रन र र क ल "नाथ 


| छ9 ऑऋपप्रक्राप्रक्न फ़क तारशाए्रक्नए्रक्रपप्रकाफाए: एप 


श्रीरामावतार 


॥ भ्रए प्रगट कृपाला दीनदबाला कौसल्या हितकारी। 
| हरित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ 


॥ लोचन अभिरामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी। । 
स्‍ भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी॥ : 
॥ कह दुड़ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता। | 
है थ्राया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ | 
॥ करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। 

॥ सो मम हित लागी जन अनुरागी भव प्रगट श्रीकंता॥ 


॥ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। | 
॥ म्रम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रूँ॥ 


| माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। ॥४ 


#| कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ 


। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुरभूषा। 
॥ यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकृपा॥ 


$ गम # राम के राम के राम के राम के राम क रास के राम कह राम के राप के सघ | 


 मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। 
£|॥ मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मे 'म' काराय नमः शिवाय॥ 


शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 
| श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मे 'शि' काराय नमः शिवाय॥ 


। वस्तिष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्यमुनीन्रदेवार्चित॒शेखराय । 


£॥ चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै 'ब' काराय नमः शिवाय॥ ## 


( क्ष ) ज़स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय॥ 


पज्चाक्षरमिद॑ पुण्य॑ यः पठेच्छिवसंनिधौ। 
शिवलोकमवाणोति शिवेन सह मोदते॥ 
॥ इृति॥ 


राम के राम के 


# ताप ४ राघ + रास % राप ७ राम | राग ॥ राघ ४ राम % ./ 


राम ४ राम ४ राम 


राम ४ रा 
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राम | 


राम | 


